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दो शब्द 


जीवन को महान्‌ बनाना MAT का मुख्य उह श्य 
है। हम परमात्मा को पासके और सँसार मै रह कर सब 
के प्रिय बन सकें इस से बढ़ कर.जीवन का र क्या SRT 
हो सकता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसी 
उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय सोचे ग्रौर लिखे। परन्तु मानव 
| उस पथ से हटता जा रहा है जिस से लक्ष्य की प्राप्ति Su 
| हो रही है। मैंने इस पुस्तक में उन्हीं ऋषियों को T के 
eru कराया है। इस में मेरा तो कुछ भी नहीं है । 
| झाप पढ़ें और उस मार्ग पर चलें इसी में लेखक की e. 
| इ । इस पुस्तक को प्रकाशित करने में मैं श्रोमती विद्या 
| जी रोहतक निवासी का भत्यन्त आभारी हूँ । उन की I 
| से यह पुस्तक प्रकाशित हो सकी साथ हो उन के ल 
| श्री डा० अमीर चन्द उप्पल का भी मैं आभारी हूँ जिन्हे 

` | इस के प्रकाशन में पवित्र घन का सहयोग प्रदान किया i 
` | सांथ ही शेष व्यय का मार उठाने वाले श्री नवीन कोहली ज॑ 
- जम्मू निवासी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन का 
| प्रेम और श्रद्धा हमेशा मेरे साथ रहते हैं । 


विनीत : 


MAA कुमार 
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प्रकाशक तथा प्राप्ति:स्थान : 
डा० योगेन्द्र कुमार 
म०नं०132 _.. 
पुराना हस्पताल, जम्मू । 


AX 


` ( सर्वाधिकार सुरक्षित है ) 


संस्करण्‌ 1981 
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HA: 5-00 - 
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डा० योगेन्द्र कुमार 
शास्त्री, एम. ए 
(संस्कृत, हिन्दी) 
पी. एच. डी. 
Aaaa) 
विद्याभोस्कर, 
व्याकरण वाचस्पति 
साहित्यरत्न, 


सिद्धान्त शास्त्री । 


जन्म : 15-9-38 
पितनाम : श्री कणंवीर सिंह 
मातनाम : श्रीमती राम देई 
; धर्मपत्नी श्रोमती शान्तिदेवी 
जेलयात्रा-गोरक्षा ग्रान्दोलन 
वर्तमान-सभा प्रधान ma प्रतिनिधि सभा जम्मू काइमीर । 
प्रधानाचण्ये-वें दिक ओरियण्टल कालेज जम्मू । c 
वैदिक धर्म के प्रचार का काय क्षेत्र सम्पूर्ण भ 
योग में विशेष रुचि | _ 


क की अन्य रचनाएं ४ 
dd के वाद, भूत प्रेत, त्रतवाद का उद्भत्र झौर विकास । 
छ आर्य समाज की मान्यताएं | 


पता :- म. नं. 132, पुराना हस्पताल जम्मू । 
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प्रथमाध्याय 


तीस गुणों के बन्धन को पहचानो 


San, जीवात्मा ग्रौर प्रकृति तीनों अनादि तत्व हैं। 
तीनों तत्त्व स्वरूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। pube 
चेतन भर आनन्द रूप है। जीवात्मा सत्य और चेतन et 
प्रकृति सत्य तथा त्रिगुणात्मक है । सर्वज्ञ ईदवर, भ्रज्ञान 

“क्के कारण कभी भो प्रकृति: में. नहीं बंधता E जीवात्मा 
स्वल्प ज्ञानी होने के कारण ग्रविद्या से प्रकृति में ममता, राग 
वेष, मत्यु प्रादि के कष्टो में गिर जाता है I देहिक, देविक 
आर भौतिक कष्टो से पीडित हो जाताहै। प्रकृति के 
तीनों गुण सत्त्व, रज और तम से प्रभावित होकर सांसारिक 
सुख, दुःख और मोह में पड़ा रहता है । 

कपिल ऋषि की इष्टि में सांसारिक दुःखों से छुट- 
कारा पाने के लिये सांसारिक उपायों को भ्रपनाना इसी 
प्रकार है sur कि सर्दी से व्याकुल. व्यक्ति जल में गोता 
लगावे। ऋषि कहता है कि अत्यन्त दुःख दूर करने का 
एक ही उपाय है व्यक्त (उत्पन्न हुआ संसार), भ्रव्यक्त 
(अजन्मा प्रकृति) और ज्ञ (जीवात्मा झौर परमात्मा) का 
विवेक। ईश्वर और जीवात्मा दोनों ही हु गुण वाले 
नहीं है प्रर्थात्‌ इत के स्वरूप में तीन गुण नहीं हैं। हान 
गुण वाली केवल प्रकृति है "x उसी के गुण हक 
उत्पन्न सृष्टि में व्याप्त d । Ren इन qu से TANI 
प्रभावित नहीं होता है। केवल 'जीवात्मा ही विद्या 
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दुखी आर मोह ग्रस्त समझता रहता है । | 


आनन्द केवल ईश्वर के पास है।. उसे पाने के | 
लिये तीन गुणों के वन्धन को समाप्त करना पड़ेगा। वह | 


बन्धन केवल विवेक से और ध्यानयोग द्वारा, वेराग्य और . 


अभ्यास से ही छूट सकता है। गीता में (14-27) कहा d 
कि जीवात्मा ag में इन तीन गुणों के वन्धन से छूट कर | 
जन्म, मृत्यु और बुढापे के दुखों से छुट कर अपने अमृत रूप 
को पहचान कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है । सत्यार्थ प्रकाश | 
के ed समुल्लास में महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि- गुणातीत | 
gaiq सब गुणों के स्वभावों में न फंस कर महायोगी होके 
मुक्ति का साधन करें। वेद (ऋ० 10/121/10) में भी यह 
प्रार्थना को है कि हे परमातमा हम उत्तम (सत्त्वगुण), मध्यम 
(रजोगुण) भर अधम (तमोगुण) इन तीनों बन्धनो से 
छुटने के लिये पाप रहित हो कर तुझे पाने का ब्रत धारण 
कर्‌ं । 

. , योग मार्ग के पथिक को तो तीन गुणों का रहस्य 
Aaa समभना चाहिये! क्योंकि afa का निरोध, 
समाधि को अवस्था, परमानन्द को प्राप्ति इन गुणों को 
समझ कर तथा इन से ऊपर उठ कर ही हो सकती: है 
अन्यथा. नहीं । भारतीय -ऋषि मुनियों ने इन गुणों m 
विषय में वेज्ञाचिक खोजें को हैं। तीनों गुणों का हमारे 
झ्राहार से घनिष्ट सम्वन्ध हैं और आहार का प्रभाव व्यवहारं 
पर भ्रव॒इय पड़ता है.।. , पवित्र व्यवहार के लिये सांसारिक 
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। रहस्य को समझना आवश्यक है । 
| 
| 

| उपनिषद्‌ में परमात्मा को केवल frg ur कहा गया है (7) । 
| सांख्य शास्त्र में जोवात्मा को भो तीन गुणों से. रहित वत- 
| लाया है (४) । ` केवन प्रकृति जिसे माया “भी कहते d! 
| यह तीन गुण वालो है। प्रलय की अवस्था सें ये तीनों 
| qur समान अवस्था में सोये हुए से रहते हैं । 


जब ईश्वर इस प्रकृति से सृष्टि रचता है तब इन 


[enit गुणों में गति उत्पन्न होती है जिस के कारण ये तीनों ' 


गुण विषम भ्रबस्था में हो जाते हैं। इस सृष्टि को हर्‌ 


उत्पन्न वस्तु में एक गुण उभर कर रहता है और दो गुण... 
(दवे रहते हैं। भर्थात्‌ कहीं पर सत्व गुण ग्रधिक हौगा“तो _ 
RATT झोर तमोगुण दबे होंगे। कहीं पर रजोगुण” `` . 
अधिक होगा तो सत्व wx तम दबे होंगे भ्रोर कहीं पर तमो- - . 


०१५; . 
® 


गुण उभरा होगा तो सत्व प्रौर रज दवे होंगे। सब जगह ' 


सुख के लिये तथा ईश्वर प्राप्ति के लिये इन तीनों गुणों के 
र | 


सत्व, रज ग्रौर तम ये तीन गुण. कहलाते हैं। . 


सृष्टि का यही रूप है। इसे ही गुणों. की विषमावस्था कहते C 


हैं। इसो एक प्रकृति के दो रूप हैं। स्वरूप भर्थात्‌ सत्व 
(रज झोर तम की साम्यावस्था झौर दुसरा विरूप अर्थात्‌ 
इन्हीं तीन गुणों की विषमावस्था । प्रकृति के पहले रूप 


को हम उपादान कारण कहेंगे और दूसरे रूप को कार्य _ 


< बीज कारण है तो वृक्ष काये है। जंसे मिट्टी कारण 
E: तो घडा कार्य । जेसे मिट्टी से घडो बनानें के लिये 


कुम्हार की आवश्यक्रता है उसी प्रकार प्रकृति से सूष्टि ' 
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बनाने के लिये ईश्वर की आवश्यकता है। यदि हम यह. 
मान लें कि ईश्वर अपने रूप से सृष्टि बनांता है तो ईश्वर 
तीन गुण वाला सिद्ध हो जायेगा और तीनों गुणों का जो | 
स्वभाव है जिस का वर्णान हम ग्रागे करेगें वे ईश्वर में भो 
मानने पड़ेंगे। परन्तु शास्त्र तो ईश्वर को केवल निगुण | 
ही वतलाता है। इस लिये जैसे घड़े का उपादान कारण 
मिट्टी है भ्रौर fafaa कारण कुम्हार है, दोनों में से | 
एक के न होने पर घड़ा नहीं बन सकता है उसी प्रकार 
प्रकृति इस सृष्टि का उपादान कारणा है श्रौर ईश्वर इस का 
निमित्त कारण है इन दोनों में से किसी एक के न होने पर 
सृष्टि की रचना ग्रसम्भव है | 
जबकि ईदवर पूर्णं हे, उसे क्रिसी:भौतिक वस्तु की 
| WA भोग के लिये श्रावरयकता ही नहीं है तब यह सृष्ट 
ra df षनाई है? इस प्ररन का एक हो उत्तर है 
fm यह सृष्टि जोवात्मा d लिये'बनाई है। - ईदवर जीव, 
आर प्रकृति इन तोनों में ईशवर..इन दोनों का. प्रेरक है।. 
जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है ग्रोर प्रकृति भोग्य है। 3 इस 
प्रकृति के बन्धन में ईश्वर कभी नहीं आता क्योकि वह 
सवज्ञ है। RIT, कर्मफल और वासना से' परे है। ° परन्तु 
जीवातमा स्वल्पज्ञ है ग्रतः प्रकृति के बन्धन में अविद्या के 
कारण फंस जाता है तथा तीन प्रकार के देहिक, दैविक और 
भौतिक दुःखों से दुःखो हो जाता है. ” इस प्रकति के 
गुणो से प्रभावित हो जाता है। इन गुणों के अनुसार हो 
यह जीवात्मा बांहर जगत में व्यवहार करता है। प्रत्येक 
प्राणी में गुणों की स्थिति एक समान नहीं है यही कारण 
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है कि किसी भी प्राणी का स्त्रभाव दूसरे प्राणी से नहीं 
मिलता है । 


गुणों का स्वरूप और लक्षण 


सत्व--लघु, प्रकाशक ्ौर सुखात्मक है ! 
रज--उत्तेजक, चंचल और दुःखात्मक हैं । 
तम--भारी, अवरोधक और gem हैं ।*' - 
इन तोन गुणों कीं गीता में on व्याख्या की गई 
है। वहाँ कहा है--भ्रकृति के ये तीनों गुणा सत्व, रज 
घ्रौर तम देह में रहने वाले जीवात्मा को बाँध लेते ZI 
इनमें सत्व गुण सुख और ज्ञान के साथ आत्मा. को बांधता 
है। रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है इस से तृष्णा झर 
श्रासक्ति की उत्पत्ति होती है। वंह प्राणी को कर्मे करने 
(प्रकृति रूप सङ्ग) से बाँध डालता है। तमोगुण AAA से 
उपजता है भौर सब प्राणियों को मोह में डालता है । वह 
प्रमाद आलस्य और निद्रा से प्राणी. को बाघ लेता है । fen 
जब इस देह के सब SR (इन्द्रियों में) प्रकाश 
अर्थात्‌ निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता है, तब समभना चाहिये 
कि सत्त्व गुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण बढ़ने से MA, कम 
की ओर प्रवृत्ति भ्रोर उस का आरम्भ, ग्रतुप्ति एवं इच्छा 
उत्पन्न होती है। तमोगुण की वृद्धि होने पर अज्ञान का 
अन्धेरा, कुछ भी न करने की इच्छा प्रमाद प्रर्थातु कतंव्य 
की विस्मृति ग्रौर मोह भी उत्पन्न होता है । 
उवेतादवतर में pam रज, सत्त्व और तम को 
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लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहां है? sto mar प्रसाद लिखते 
हैं यद्यपि गुणों के ये रंग नहीं है। लक्ष्यार्थं यह 


होगा-- जेसे लोहित या रक्त वर्ण वस्त्र को रंग देता हैं। | 


उसी प्रकार रजोगुण भी प्रवृति के द्वारा मन को रंग देता | 
है। जेसे स्वच्छं जल मलं को धो देता है। उसी प्रकार | 
सत्त्व भी ज्ञानादि द्वारा मन को विमल कर देता है। जेसे 


काला अन्धकार वस्तुग्रों को ढक देता है उसो प्रकार तमो: 
गुण भी अज्ञान या मोह के द्वारा ज्ञान को ढ़क देता TIE 


किस गुण की श्रधिकता से क्या जन्म मिलता B 


गीता के १४वें अध्याय में ही कहा है सत्त्वगुण के | 


उत्कर्ष काल में यदि, प्राणी मर .जावे तो उत्तम तत्त्वों 
को जानने वाले विद्वान्‌, देवता मादि: के पवित्र. जन्म 
उसे प्राप्त होते हैं। रजोगुण की प्रवलता में afaa? तो 


उसकी जिन कर्मों में ग्रासक्ति होगी ऐसे ही कर्म करने वालों . 


में उस का जन्म होगा ओर . तमोगुण में मरे तो (प्रशु-पक्षी | 
आदि) qug योनियों सें उत्पन्न होता है . क | 


उत्तम मनुष्यो में जन्म लेता है । राजोगुणी मध्यम मनुष्य 


की योनियों में जन्म लेता है ओर तमोगुणो : यों. 
गो नीची योनियों 
में अघोगति को. प्राप्त होते हैं । यही वात सांख्य कारिका. 


में मो कही गई है। ५० 


मनु महाराज ने इस विषय को विस्तार से इस . 


प्रकार लिखा है-- २२. 


जब श्रात्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, जब ज्ञान रहे 


तब तम भ्रौर जब रागद्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण 
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जानना चाहिये ।. ये तीन प्रकृति के गुण सब संसार के जड़ 
वस्तुओं में व्याप्त होकर रहते हैं। इन गुणों से झात्मा 
प्रभावित रहता है। 
श्राप को देह में कोन सा गुण॑ प्रधान हैं ? 
जब आत्मा में प्रसन्नता, मन भी प्रसन्न और शान्त हो तथा 
qa— ज्ञान हो तब समभना चाहिये कि सत्त्वगुण की 
प्रधानता है । 
जब आत्म) श्रौर . मन दुःख संयुक्त, प्रसन्नता रहित, 
विषय में इधर-उधंर गमन आगमन में लगे तब समझता 
चाहिये कि रजोगण की प्रधानता है। जब मोह्‌ भ्र्थात्‌ 
सांसारिक पदार्थों wur हुआ भ्रात्मा आर मन हों। जब 
आत्मा और: मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में ग्रासक्ति 
तर्कं वतकं रहित, जानने की शक्ति न रहे तब समझना 
चाहिये कि मुझमें तमोगुण प्रधान है । १ 
इन तीनं गुणों के कारण तीन प्रकार के विचार 
मानव में उत्पन्न होते हैं । E 
` वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता 
की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्म के काम, ग्रात्म चिन्तन , 
सत्वगुण की प्रधानता के कारण होते हैं । 
` जब कार्ये केग्रारम्भ में रुचि, धेयंत्याग असतूकमों . 
का ग्रहण, निरन्तर विषयों में प्रीति हो तब रजोगुण -प्रधान : 
होता है। | 
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जब म्रत्यन्त लोभ, आलस्य, निद्रा घेपे का नाश, | 

क्र रता नास्तिकता, एकाग्रता का ग्रभाव, मांगने की प्रवृत्ति । 

प्रमाद ओर व्यसनों में फंसा हुआ हो तब तमोगुण की | 

प्रधानता .होती है तथा जब थ्रात्मा कमं को करने के वाद | 

करता हुप्रा या करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय | 

को प्राप्त होवे तब समझना चाहिये कि मुझ में तमोगुण 

बढ़ा हुंग्राह। : TUE S 

जिस कमं से इस लोक में जोबात्मा अधिक प्रसिद्धि 

चाहता है । भ्रपनी प्रसिद्धि के लिए दान देता है उस समय | 

रजोगुण की प्रधानता होती है । | 

, जव आत्मा सबसे ज्ञान प्राप्त करना चाहे, गण 

ग्रहण करता जाय , भ्रच्छे कर्मों में लज्जा न करे, जब कर्म 

से smt प्रसन्न होवे, ग्रर्थात्‌ धर्माचरण में ही रूचि रहे 
तब समझना चाहिये कि मुभे सत्वगुण प्रधान है | 


_ ` तमो गुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुरा 
श्रेष्ठ है। किस गुणां से क्या जन्म मिलता है इस विषय 
में मनु जी वहीं पर विस्तार से लिखते हैं :-- 


. जी मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्धान्‌, 
जो रजोगुणी हैं वे मध्यम मनुष्य ओर जो तमोगण युक्त 
होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं जो अत्यन्त तमोगुणी 
हैं वे वृक्षादि कृमि, कोट, मछली, wd कछुआ, पशु और 
मृग के जन्म को प्राप्त होता हैं जो मध्यम तमोगणी हैं वे 
हाथी, घोडा, शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कमें करनेवाले, : सिह, 
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व्याध, सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं । 


जो उत्तम तमोगणी हैं वे चारण कविता आदि 
बनाकर-मनुष्यों की प्रशंसा करने वाले वाले प्रभिमानी 
व्यक्ति, राक्षस -(हिसक), पिशाच (aara) शराव ` 
आदि नशीली वस्तुग्रों का प्रयोग करने वालों, का जन्म लेते हैं । 
अघम रजोगुणी कुदाल mfa से खोदकर काम 


करनेवाले, नौका आदि चलाने वाले, नट, पहरेदार शराब 
पौने में आसक्त, व्यक्तियों का जन्म लेते हैं । 


मध्यम रजोगुणी राजा, राजाओं के पुरोहित वाद 
विवाद करने वाले वकोल दूत आदि का जन्म पाते हैं । 

उत्तम रजोगणी, गाने वाले, बजानेबाले, विद्वानों 
के सेवक सुन्दर नतंकियों का जन्म पाते हैं । 

उत्तम सत्त्वगुण के मनुष्य :तपस्वी, वेद पाठी 
विमान के चलाने वाले, ज्योतिषि, आदि का जन्म 
पाते हैं । 

मध्यम सत्त्वगुण के मनुष्य यज्ञकर्ता, वेदार्थं को 
जानने वाले विद्धान्‌, वेद, बिजली और काल विद्यो के 
ज्ञाता, पितर ग्रौर साध्यों का जन्म पाते हैं 


गुणों के भ्रनुसार आहार 


व्यक्ति जिस गण प्रधान वस्तु को खाता हैं उसी 
. गण की उसके शरीर में वृद्धि होती है और वह अपने प्रधान 
गण के अनुसार ही बाहर खाने की वस्तुएं पसन्द करता 
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हैं। गीता में कहा है 12 :-- 

-आयु, सांत्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख, और 
प्रीति की वृद्धि करने वाले, रसीले, स्निग्ध, शरीर को 
स्थायी शक्ति देने वाले, मन को आनन्द दायक आहार 
सात्विक मनुष्य को प्रिय लगते हैं । 


कटु अर्थात्‌ चटपटे, खट्टे खारे, अति उष्ण (गर्म), 
तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख-शोक और रोग उपजाने 
वाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं । 

कुछ काल रखा हुआ अर्थात्‌ ठण्डा, नो रस, दुर्गन्धि- 
युक्त, वांसी, जुठा तथा श्रपवित्न भोजन तामस पुरुष को 
ग्रच्छा लगता है । 


` यदि व्यक्ति सात्त्विक ग्राहार करे तो उसका मन 
sx बुद्धि भी सात्त्विक बन जाते हैं। छान्दोग्य उपनिषद 


में कहा--य्राहार शुद्धि होने पर भ्रन्तःकरण की शुद्धि होती . 


है। ग्रन्तःकरणा की शुद्धि होने पर Sra स्मृति हो जातो 
है। स्मृति ज्ञान के लाभ होते पर ASTA, पाप आदि को 
सारी ग्रन्थियो का सर्वनाश हो जाता दा. 


गुणों के अनुसार व्यवहार 


सात्विक बुद्धि प्रवृत्ति (किस में लगना है) sik | 


निवृति (किस से हटना है) को, करने योर 

) को, य wp wl 
करने योग्य को, किस से डरना चाहिये किससे नहीं ien 
चाहिये, किस से बन्ध होता है श्रोर किस से मोक्ष, इच सब 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. s 


१ 
4 
| 
र 
E 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
1l 


बातों का जानती है। * यह विवेक केवल सात्विक बुद्धि 
में हो आता है। जिस से धर्म भ्रौर भ्रधमं का, कायं uix 
झकाये का यथार्थ निर्णय नहीं होता बह्‌ राजसी बुद्धि होती 
है । | 

जो ग्रधर्म को घमे समझती है और सब बातों में 
उलटा ही समझती है वह तामसी बुद्धि होती है । 5 

वस्तुतः पृथ्वी पर, श्राकांश भें या देवलोक में कोई 
ऐसी वस्तु नहीं जो प्रकृति के इन तीन Nur से मुक्त gs 
प्रकृति से जो भो वस्तु उत्पन्न हुई है वे सब वस्तुएँ तीन गुण 
वाली हैं । ईश्वर इन तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता 
परन्तु जीवात्मा इन गुणों से प्रभावित होता है । 

ये गुण ही व्यक्ति के स्वभाव को बनाते हैं। जिस 
का जैसा स्वभाव होता है, वह उसी प्रकार के अनुसार काये 
करता है ्रौर व्यवहार में प्रवृत्त होता है । 


श्रद्धा का SD है सत्य को धारण करना परन्तु इन 
तीनों गुणों के नुसार सत्य की परख प्रभावित होती है । 
यथार्थ सत्य की पहचान तो केवल सात्विक. व्यक्ति ही कर 
सकता है । राजसी व्यक्ति यथार्थ निर्णय. नहीं कर पाता 
है । वह सन्देह में पड़ा रहता है। तामसी व्यक्ति स्वयं 
अज्ञानी होता है श्रौर बाहर भी rer विश्वांसों में फंसा 
रहता है भौर अन्ध श्रद्धा करता रहता है । 


गीता में स्पष्ट कहा है कि प्राणिमात्र की श्रद्धा 
स्व-भाव के agan होती है और स्वभाव इन तीनों गुणों 
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से बनता है। इसी लिये श्रद्धा भी सात्विकी राजसी और 
तॉमसी तीन प्रकार की होती है। 17 


यज्ञ भ्रौर तीन गुरा 


सात्विक विचारों के व्यक्तिं देव यज्ञ करते हैं। 
राजसी व्यक्ति यक्ष ओर राक्षसों से सम्बन्धित यज्ञ करते 
हैं और तामसी व्यक्ति भुत. और प्रेतों से सम्बन्धित यज्ञ 
करते हैँ । | | 


(क) सात्विक यज्ञ-- 


फल की इच्छा छोड़ कर ग्रपना कतंव्य समक कर, 
शास्त्र की विधि के ग्रनुसार, शान्त-चित्त से जो यज्ञ कियो 
जाता है वह सात्त्विक यज्ञ है । 


(ख) राजस यज्ञ — 


जो फल की इच्छा से, ग्रपने ऐसवय T 
किया जाता है वह रजोगुणी यज्ञ है। 7० wer के लिये 


(ग) तामस यज्ञ-- 


विधि रहित, reram विहीन, विना मन्त्रों को, : 


विना दक्षिणा का और ; 
श्रद्धा से | 
कहलाता है। २० रहित यज्ञ We 
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तप और तोन गुरा 
तप तोन प्रकार का होता है--शारीरिक, वाचिक 
श्रौर मानसिक | 


देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों को पूजा, शुद्धता, 
सरलता, ब्रह्मचर्यं ग्रोर भ्रहिसा को शरीर का तप कहते 
हैं । २० 

gi Td करने वाले सत्य, प्रिय श्ौर हितकर वचन 
को, स्वाध्याय ग्रौर ग्रम्यास को वाणो करा तप करते हैं । 


मन को प्रसन्न रखना, सौभ्यता, मौन अर्थात्‌ 
मुनियों के समान वृत्ति रखना मनो निग्रह आर शुद्ध भावना 
मन का तप कहलाता है। 


सत्विक तप- 


जो इन तीन प्रकार के तपों को फल की इच्छा न 
रख कर श्रद्धा से तथा योग युक्त बुद्धि से करता है वह 
सात्तिक तप होता है i 


राजस तप- 


जो तप अपने सत्कार, मान या पूजा के लिये अथवा 
दम्भ से किया जाता है वह चंचल और भ्रस्थिर तप शास्त्रों 
में राजस कहां जाता है। 


- तामस तप- 
मुखंता से, स्वयं कष्ट उठा कर दूसरों को ' सताने 
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के लिये जो तप किया जाता है वह तामस होता हे । 


दान ओर तोन गुरा 


सात्विक दान- 


जो दान कतंव्य बुद्धि से, स्थान, समय और पात्र 
का विचार कर के तथा अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाते 
को दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता BI 


राजस दान- 


जो किये हुए उपकार के बदले में फल की ग्राशा 
से 9 बडी कठिनाई से जो दान दिया जाता है वह राजस 
दान है । 


तामस दान- 


जो भ्रयोग्य स्थान में, ग्रयोग्य समय में, अपात्र 


मनुष्य को, विना सत्कार के दान दिया | 
tB जाता है उसे तामस 


ज्ञान ओर तीन गुण 
सात्विक ज्ञान- 


जो सब आत्माग्रों को एक ही | 
वह सात्विक ज्ञान है। ` s परिवार समभता है। 


| 
4 
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राजस MA- 
जो भेद भाव से युक्त ज्ञान है वह राजस ज्ञान है । 


तामस MA- 


जो विना तत्त्व के जीने एक ही बांत में यह समझ 
कर आसक्त रहता है कि यही सब कुछ है वह भ्रल्प ज्ञान 
तामस कहा जाता है । 


कमं और तीन गुण 


सात्विक TH- | 
फल की इच्छा न करने वाला, विना राग और gH 
के विना mafa के, अपना निश्चित कमं करता है वह कम 


सात्त्विक होता है । 


राजस कर्म- 

फल-की इच्छा रखने वाला, MER युक्त, बड़ी. 
कठिनाई से किया जाने वाला कमं राजसी होता है । 
तामस TH- 


' sg कारण, भ्रदूरदशिता से, भ्रपना सामर्थ्यं 
विना देखे, भविष्य में होने वाले विनाश की चिन्ता न कर के 
जो कर्म क्रियो जाता है वह तामस कमं होता है 1 
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- कर्ता और तोन गुरा 


सात्विक कर्ता- 


ग्रासक्ति से रहित, ग्रहंकार रहित धेये ग्रौर उत्साह 
से युक्त, सिद्धि और असिद्धि में एक जेसा रहने वाला कर्ता 
सात्त्विक होता है । 


राजस कर्ता- 


ka a aio aaa 
eem sam aa Pi 


ग्रासक्त, कर्म फल प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, | 
लालची, हिंसक, श्रपवित्र, gu शोक युक्त कर्ता राजस माना | 


गया है । 
तामस कर्ता- 


| 
| 
| 

चंचल बुद्धि वाला, अ्रसम्य, गवं से फूलने वाला, | 
ठग, दूसरों की हानि करने वाला, आलसी, AKA चित्त, | 
काम में देर लगाने वाला कर्ता तामस होता है । | 


| सुख भोर तीन गुण : 
सात्विक सुख- | 


आत्मा और बुद्धि को प्रसन्नता देने वाला J 
सुख, जिसे : पाने में प्रारम्भ d कठिनाई होती है परन्तु 
परिणाम जो अमृतमय होता है वह सात्त्विक सुख है। - 
राजस सुख- . | 


_ विषय और इन्द्रिय के संयोग से जो प्रारम्भ में 
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अच्छा लगता है परन्पु परिणाम में विषतुल्य विनाश्क होता 
है वह राजस सुख होता है.। 
तामस सुख- 

जो आरम्भ में और अन्त में भी. मोह में फंसाता 


है। जो निद्रा और प्रमाद से उपजता है उसे तामस सुख 
कहते हैं। १ 


निष्कष-- 


गुणों पर इतनी चर्चा करने के बाद हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि. जीवन में ब्यबहारिक 
ववित्रता के लिये, ma दर्शन के लिये. शोर 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये सत्त्व गुण T प्रधानता 
देह में ग्रोवश्यक है । सत्त्व गुण की वृद्धि हारः सात्त्विक 
` वस्तुएँ खाने और पीने से ही हो सकती है us कोई मागं. है 
ही नहीं। इस लिये प्राचीन ऋषि, मुनि ने सात्त्विक 
झाहार पर अधिक बल दिया है । योग मांगे के पथिक के 
लिये तो यह अनिवार्ये है कि वह सात्विक अन्त गाय का दुघ 
हरी पत्तियों को सब्जियाँ, कन्दमूल, फल, शहद. आदि 
सात्त्विक पदार्थों का प्रयोग अधिक करें, ufan खटाई, मिर्च; 
मसाले, तीखे, जलन पेदा करने वाले रजोगुणी भोर aat- 
गुणी पदार्थ मांस, अण्डे, शराब, नशीले आदि पदार्थे न खावे 
न पीवे । सत्त्व गुण प्रधान व्यक्ति के अन्दर योग. के प्रथम 
अंग qui के पालन की भावना स्वतः OUT जायेगी वह 
स्वभावतः, अहिसक, Sera चौरी न करने वाला, : संयमी 
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'झौर ग्रन्याय से घन संग्रह न करने वाला ही जायेगा । 
उसमें स्वाभाविक रूप से, पवित्रता, सन्तोष, तपं, 


स्वाध्याय में प्रवृत्ति और ईश्‍वर विश्वास उत्पन्न हो जायेगा । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


aaa अपने लिये भी हितं कंर हो जायेगा | 


और दूसरों के लिये भी हितकंर बने जायेगा । सात्विक 
व्यक्ति ही माहात्मा, परोपकारी, दयालुं, न्यायंकारी, सवं हित” 
कारी, सवे प्रियं, ज्ञानी भोर ईश्‍वर का सच्चा भक्त बनता 
है। मनु के द्वारा कहे गये ध्म के देस लक्षण- घेयं, क्षमा, 
दम, भ्रस्तेय, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य 
और भ्रक्रोध सात्विक व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से श्रा जाते 
हैं। वह सच्चा घाभिक व्यक्ति बन जाता है । 


आजकल बहुत से बनावटी और ग्रधुरे योगी अपने 
शिष्यों की संख्या बढ़ाने को इष्टि से तथा अपार धन संग्रह 
की इष्टि से, राजसो रौर तामसी पदार्थों के प्रयोग पर किसी 
प्रकार की रोक नहीं लगाते । मानव की एक प्रवृत्ति है फि 
वह मतोक्रामताएँ पुणं करना चाहता है। जहाँ पर भी 
उस की मनोकामनाग्रों की पूर्ति की ग्राशा बंधाई जाती है 
अथवा जहाँ पर भो मनोकामताओों की पूति का उसे सरल 
मार्ग दिखाई देता है वह उसी उपाय को करता है, उसी 
स्थान पर जाता है आर ऐसे ही व्यक्ति के पास जाता है जो 
उसकी मनोकामना को पूण कर देवे। मानव की इस 


कमजोरी का फायदा उठा कर श्रनेकों स्वार्थी झपने ETT 
की पूर्ति कर रहे हैं । | 
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याद रखिये रजोगुणी और तमोगुणी गुरु झपने 
रजोगुणी श्रौर तमोगुणी शिष्यों को भेड़ों की तरह पीछे तो 
लगा सकता है परन्तु सहो रास्ता नहीं दिखला सकता। 
सही रास्ता तो केवल सत्त्वगुण प्रधान गुर ही दिखला सकता 
है क्योंकि वह स्वयं सत्य ज्ञान के प्रकाश में रहता है श्रौर 
दूसरों को भी सही रास्ता दिखलाता है। वही ग्राप्त पुरुष - 
अर्थात्‌ यथार्थं वक्ता महा पुरुष होता है। इस P गुरु. 
बनाने में बहुत सावधान रहना चाहिये कठिनाई तो इस 
विषय में भी है। सात्विक व्यक्ति ही सच्चा गुरं $$ सकता 
है दूसरा नहीं । जिसे सच्चा गुरु मिल गयो समझ लो 
कि उस के जीवन. कां कल्याण हो गया | 


— दाका कध 
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द्वितीयाध्याय 
दो प्रकार के साधक 


सांधेक दो प्रकार के होते हैं एक वे जो शीघ ही 
समाधि का लाभ प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे वे जो धोरे-२ 
प्रयंत्न करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं । 

जो सात्विक व्यक्ति पूर्व जन्म में भी साधक रहा है। 
अपने जन्म-जन्मान्तरों के शुभ संस्कारों के कारण इस जन्म 
में भी वचपन से हो शुभ कार्यों में प्रवृत्त है तथा श्रेय मार्ग 
का पथिक है। जिस का अन्तःकरण शुद्ध और पवित्र है, 
जिस में वाल्यकाल से ही सत्वगुण प्रधान है, जो पूर्व 
जन्मों से योग मागे पर चलता रहा है, वह व्यक्ति सरलता 
; “इंइवर--प्रणिघान” द्वारा समाधि लाभ प्राप्त कर लेता 

| 

दूसरे साधक वे होते हैं जो प्रारम्भ से योग में प्रवृत्त 
होते हैं। ऐसे साधक सच्चे गुरु को प्राप्त कर के आहार 
को शुद्धि के बाद योग के ग्राठ भ्रंगो को क्रमश: MITT कर 


अभ्यास और वेराग्य के द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त 
करते हैं । 


योगी के जीवन की विशेषता 


साधक अपनी क्लेश रहित शान्त वत्तियों को रोक 
कर pp चित्त को परमात्मा में स्थिर कर देता है और जब 
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तक चाहता है तब तक समाधि में बेठ कर आनन्द छप 
परमेश्वर के ग्रानन्द का अनुभव करता रहता है और जव 
ऐसा साधक समाधि से उठ कर संसार के व्यवहार में प्रवृत्त 
होता है तब उस का व्यवहार उस की वृत्तियों के WEN gl 
होता है । ऐसे योगो को वृत्ति सदा हर्षे-शोक र हत, 
आनन्द युक्त रहती है। उस का जीवन सत्वगुण प्रधान 
होने के कारण सुखी रहता है तथा दूसरों को भी सुख देता 
है। ऐसे साधक का जीवन दिव्य हो जाता है । 

| गीता में अजुन ने योगीराज कृष्ण से यह भरत 
पूछा है कि जो व्यक्ति समाधि की अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है उस. का केसा जीवन होता है। वह क्रिस प्रकार ` 
बोलता है, किस प्रकार बैठता है ग्रौर उस का चलना केसा 
होता है । 2५ . उत्तर में योगी के जोवन- का सुन्दर वणन 
गीता में किया गया है । c LE Ke 


| योगो मन की वासनाओं को त्याग कर अपनी आत्मा 
में ही सन्तुष्ट रहता है। दुख में जिस के मन को खेद. नहीं | 
होता सुख में जिस को ग्रासक्ति नहीं होती राग, भय और 

क्रोध से जो परे है। शुभ या अशुभ को प्राप्ति पर 'जिसे 
र हषं या विषाद नहीं होता है। जिस प्रकार 'कछुश्रा बाहर 
से अपने ग्रङ्गो को सिकोड़ लेता है उसी प्रकार योगी. अपत्ती 
ज्ञान इन्द्रियो को आंख, कान; नाक, जीम और त्वचा 'को 
भन के विषयों से अर्थात्‌ क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध रस, रौर 
$ से खींच कर अपने मन को ईश्‍वर भनित में लगाः देता 
'$॥ योगी प्रत्येक भ्रवस्था में प्रसन्न रहता है॥ उसे. सस्पूरा 
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विश्व के प्राणी एक परिवार के प्रतीत होने लगते हैं। वह । 
आत्म जाति को जब देख लेतो है तब न उसे शोक होता है T 
मोह सताता है । "० वह सुख दुःख में श्रपत्ती Aa के। + 
समान ही दूसरों को देखता है। ० अर्थात्‌ जिन बातों से| ३ 
उस की भ्रात्मा को सुख होता है उन्हीं बातों से दूसरों at | 
सुख होता है यह जान कर दूसरों के सुख को देख कर जलता | ; 
नहीं है प्रसन्न होता है। उसी प्रकार जिन बातों से अपनी | | 
आत्मा को दुःख होता है उन्हीं बातों से दूसरे की प्रात्मा को! 
भी दुःख होता है यह जान कर वह किसी भी प्राणी को दुःख, ' 
नहीं देना चाहता । प्यारी लगने वाली जिन संसार की | 
बातों में दुनियाँ के लोग जागे हुए हैं वह उन को उपेक्षा की. 
इष्टि से देखता है और जिस कल्याणकारी आध्यात्मिक मागं | 
' को दुनियां के लोग उपेक्षा के इष्टि से देखते हैं। उस मागं |. 
में योगी जाग कर रहता है । 2० वह कार्य पूर्ण होने पर| 
या न होने पर सम रहतो है। न सिद्धि मिलने पर सोमा से 
. अधिक प्रसन्तता प्रगट करता है भ्रौर न असफल होने पर 
सीमा से अधिक दुःख प्रगट करता है दोनों अ्रवस्थाश्रों में एक 


समान रहता है । 2५ बह कर्मों को न त्याग कर तथा कमं- 
फल पर इष्टि न रख कर, कतंव्य बुद्धि से करने योग्य कर्मों 
को करता है। यही योगी के कर्मो का कौशल है।“*' 
यह सब कुछ ईश्वर का है यह समझ कर योगी भौतिक तत्त्वों | 
का प्रयोग तो करता है परन्तु उन का स्वयं: स्वामी 1 


बनता । ०० योगी ग्रपनी सम्पूर्ण चित्त की वृत्तियों को 
बाहर के विषयों से रोक कर ईइवर की तरफ मोड़ देता है । | 
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योगी अधिक भोजन नहीं करता भ्रोर न भूखा ही 
रहता है। न अधिक सोता है श्रौर न afar जागता है १ 
wu का आहार विहार नियमित हो जाता है । 


कर्मो का आचस्ण नपा तुला तथा जीवन निर्यामत 
हो जाता है। उस का संयतमन श्रात्मा में ही स्थिर हो 
जाता है। उस में भोगों की इच्छा समाप्त हो जातो है 
वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक को ज्योति जेसी 
'निश्‍्चल होती है उसी प्रकार चित्त की वृत्तियाँ जब निरुद्ध 
हो जाती हैं तब योगी का चित्त भी इसी प्रकार स्थिर हो 
जाता है। | 
चित्त की इस एकाग्र भ्रवस्था को प्राप्त कर योगी 
आत्मा से परमात्मा के आनन्द का श्रनुमव करने लगता 
ga P 
उस आनन्द को प्राप्त कर के संसार के किसी भो लाभ को 
उस से अंधिक नहीं समझता है। इस अवस्था में वह बड़े 
से बड़े दुःख से भी विचलित नहीं होता है। | 
बह समदर्शी हो जाता है सब प्रायों में अपनी 


जसी आत्मा देखता है तथा सब की झात्माओं को अपनी ' 


आत्मा के समान समभता gl. 


'विद्या-विनेय ग्रुक्त ब्राह्मण, गाय, - हाथी; कुत्ता, 
चाण्डाल झ्रादि सभी प्राणियों की भात्माश्रों को 'अपनी जेसी 


| झात्मा समझ कर उन के सुख में सुख तथो mu में दुःख 
| अनुभव कर के दुखियों के प्रति दया सुखियों के प्रति अनीर्ष्या 
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पुष्यात्मा प्रोःको देख कर प्रसन्नता तथा स्वयं से ईर्ष्या करं 

वालों के प्रति उपेक्षा के भाव धारण कर के हर समय 1d 
ग्रवस्था में वह प्रंसन्तत्रित रहता है। *? 


योगी की देह भैं हलक्रापन, .निरोगता, निर्लोभपग' 
प्रसन्न वदन, स्वर में मिठास तथा-कोमलता, उस ,की dg 
सुगन्धि ग्रा जाती है। उस के मूत्र पुरीष अल्प हो जा 


en | 


' भ्रत्यावश्यक तीन बातें | 


1 


जो योग मार्ग पर चलना चाहता है उस के लिग. 
जहाँ आहार को शुद्धि परमावश्यक है जिस का वंण 
प्रथमाध्याय में किया जा चुका है वहाँ योगी के लिये ज्ञान 


कमें और उपासना इन तीनों का जीवन में wwe 


अत्यावश्यक है । ; | 


| 

ज्ञात-आत्मा स्त्रख्प से स्वल्पज्ञ है, बहुज्ञ बनने कौ 

इच्छा उस में बनी रहनी चाहिये। ज्ञान आत्मा की खुराक 
है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते वे 


5 की इष्टि में आत्म हनन करते हैं, व्यर्थ में ही Wer खाते. 
| 32 


गीता की दृष्टि में इस लोक में ज्ञान के समान पवि 


ओर कोई वस्तु नहीं है। २० ज्ञान प्राप्ति के साधन स्वाध्याय 
गुरु और सत्संग हैं । 


स्वाध्याय का फल योग दशन में इष्ट देवता 1 
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उसे ग्रपना सच्चा गुरु हू ढ़ना चाहिये। उपनिषदों में कहा 
है कि उठो जागो अपने से श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जा कर 
ज्ञान प्राप्त करो ।९९ 


गुरु के पास खाली हाथ न जाग्नो और कुछ नहीं तो 
समिधाएँ हाथ में ले कर जाग्नो, ग्रज्ञानी गुरु को कभी गुरु 
मत बनांग्रो परन्तु ज्ञानी गुरु के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखो 
क्योंकि श्रद्धायुक्त शिष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है । °° 


इवेताइवतर उपनिषद्‌ के अन्त में तो यहाँ तक कह . 
दिया है कि जो ईश्वर का भक्त है भौर जेसी ईश्वर में भक्ति 
है वेसी ही गुरु में भक्ति है उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिलता 
है 137 

गुरु की सेवा से तथा प्रश्नोत्तर से ज्ञान प्राप्त होता 
है। जो गुरु के qui में भी दोष देखता है। गुरु का मन, 
वचन और कर्म से आदर नहीं करता वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता । अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिये गुरु का बहुत 
'महत्त्व है । 

तीसरा साधन है सत्संग अच्छे व्यक्तियों की संगति 
में बैठना चाहिये। वेद में कहा है कि दानी, ग्रहिसक और 
ज्ञानियों की संगति करें 12 श्रद्धा पुर्वक भौर ध्यान पुर्वक 
सुने हुए पर मनन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है । 


कर्म-ज्ञान के विना जैसे कमं अन्धा है उसी प्रकार 
कमै के विना ज्ञान पंगु (लंगडा) है। कर्म गात्मा का 
स्वाभाविक गुण है। जो ज्ञान के झनुसार कर्म नहीं करता 
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वह भी आत्म हनन करता है। इस लिये यजुर्वेद (40-1) 
में आज्ञा दी है कि कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की 


इच्छो करो। इस के भ्रतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। | 


' बेद की इष्टि में जो कमं नहीं करते वे “श्रात्महइनजन' 
(यजु० 40-3) & | 


उपासना--उप का अर्थ है समीप और ग्रासना का 
अर्थ है बैठना । समीप बेठभा। जिस वस्तु के गुण को 
आप लेना चाहते हैं उस की समीपता प्राप्त करनी हो पड़ेगी 
ज्ञान और कर्म उपासना के सहायक आ्रंग हैं । 


quj योगी ज्ञान कर्म और.उपासना के समन्वय से 
ही बनता है। गप किसी अस्तु को प्राप्ति की इच्छा करते. 
हैं। - उस इच्छा को पूर्ति के लिये ज्ञान और कर्म दोनों की 
परमावश्यकता है ।' जिस वस्तु की मन में इच्छा जाग्रत हो । 
उसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और उसी 
से सम्बन्धित कर्म करना चाहिये। ऐसा न हुआ तो मन 
की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, महाकवि जय शंकर के महा- 
काव्य कामायनी के रहस्य सर्ग की ये पंक्तियाँ इसी भाव को 
प्रगट करती हैं :— 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पुरी हो मन की । 
एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ॥ 


स्थूल से सूक्ष्म qm 
कपिल ऋषि सांख्यदशंन में कहते हैं कि व्यक्त 
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अव्यवत और “ज्ञ के ज्ञान से दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो 
जातो है। ` 

व्यक्त क्या है ?-जो वस्तु उत्पन्न हुई है वह व्यक्त 
31 बुद्धि, 43817, मन, 10 इन्द्रियाँ, शब्द, रूप, रस गन्ध, 
स्पश ये पांच तन्माएँ तथा पृथ्वी, जल, तेज, बायु आर 
आकाश ये पांच भूत तथा इन्हीं तत्वों से बने हुए प्राणियों 
के शरीर व्यक्त हैं । 


अव्यक्त क्या है ?--जो वस्तु जन्म नहीं लेती नित्य 
आर अमर है, वह अव्यक्त है। प्रकृति, जीवात्मा भ्रोर 
ईश्वर ये तीनों तत्त्व अव्यक्त हैं । 

ज्ञ! क्या है ?- जिस में ज्ञान है और st चेतन है 
वह 'ज्ञ' है । जीवात्मा आर परमात्मा दोनों ही ज्ञ d! इन 
सभो तत्त्वो का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 


गात्मा सें हो आत्मा से ब्रह्म तत्त्व के दर्शन 


ज्ञान प्राप्ति के लिये श्राप भ्रपनो देह में ही यात्रा 
करें। कठोपनिषदु के अन्त में कहा है कि ्रपने WA 
को अपनी देह में धेये के साथ ऐसे ही देखो जेसे मू ज 
` सींक निकाल लेते हैं। ** जब्र आप अमृत आत्मा को जान 
लेंगे तभी भ्रात्मा में भी व्यापक उस परमात्मा को भी जान 
सकते हैं । आश्चर्ये की बात तो यही है कि परमेश्वर त्मा 
में मी व्यापक है और आत्मा उसे नहीं जानता RI 
इतना समीप होते हुए भी उसे नहीं देख पाता है। ज्‌ 
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भ्रात्मस्य उस परमात्मा को जान लेते हैं उन्हीं को शाश्वत, 
सुख की प्राप्ति होती है ग्रन्यो को नहीं । *? जिस प्रकार 
दीपक स्वयं को भी प्रक्राशित करता है श्रौर भ्रपने अतिरिक्त . 
वस्तुएँ भी दिखाता है इसी प्रकार योगो को आत्मा स्त्रय | 
को भी देखती है और ग्रपने से भिन्न तत्त्व ब्रह्म को भी जान 
लेती है। ** उसी देव को जान कर सब बन्धनों से मुक्ति 
मिल जाती है । 4१ 


तीन शरीर 


| आत्मा के ज्ञान के लिये तीन शरीरों का ज्ञान आव- 
वयक है । इस विषय में महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश के 
नवमें समुल्लास में लिखते हैँ--“एक 'स्थूल' जो यह दोखता 
है। दूसरा-पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच सूक्ष्म भूत ` 
और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय “सूक्ष्म 
शरीर! कहाता है यह सूक्ष्म शरोर जन्म मरणादि में भी 
जीव के सांथ रहंता है। इस के दो भेद हैं-एक भौतिक 
अर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतो के अंशो से बना है । दूमरा स्वाभाविक 
जो जीव के स्वाभाविक गुरा रूप हैं। यह दूसरा अभौतिक 
शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसो से जीव मुक्ति में सुख 
को भोगता है। तीसरा कारणा जिस में सुषुप्ति nafa गूढ़ 


निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से सर्वे | 
जीवों के लिये एक है ।” Eon 


. (क) स्थुल शरीर-पृथ्वो, जल, तेज, वायु और 
मज्जा, हड्डी, नस, . 
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नोड़ियों आदि का समुदाय यह स्थूल रूप में दिखाई देने वाला 
स्थूल शरीर है। जिस का अन्त यजुर्वेद के wd 
अध्याय में *'भस्मान्तं शरीरम्‌” कह है अर्थात्‌ मरने के वाद 
fera की केवल भस्म शेष पडो रह जाती है। यह स्थूल देह 
(कर्मों के अनुसार कभी मनुष्य का, कभी स्त्री को, कभो पशु 
lar कभी पक्षी आदि का मिलता रहता है और मृत्यु के 
समय छूटता रहता है । जेसे जीवन में मनुष्य कितनी वार 
।नये वस्त्र पहनता है और पुराने होने पर या फट जाने पर 
'उतार देता है, दूसरे धारण कर लेता है, उसो प्रकार कितनी 
वार इस स्थूल देह को छोड़ता है, नई देह कर्मानुसार फिर 
| धारण कर लेता है | 


i 


(a) सूक्ष्म शरीर-पांच प्राण, (प्राण, ATA, 
न्यान, उदान, समान) पांच तन्मत्रा (शब्द, रूप, रस, TA 
और स्पर्श) पांच ज्ञानेन्द्रियाँ (ata, Y नाक, रसना, 
त्वचा) मन और बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वो से बना हुआ सूक्ष्म 
शरीर कहलांता है। यह शरीर मरने के वाद भी साथ 


जाता है। जन्म जन्मान्तरो में साथ रहता है । 


(ग) कारण शरीर--सत्व, रज ओर तम रूप यह 
| कारण शरीर त्रिगुणात्मक है । 
| . d तीनों शरीर जड़ हैं इन से ग्रागे-चेतन आत्मा है । 
जीवात्मा शरीर में कहाँ रहता है ! 
जो देह को ही भ्रात्मा मानते हैं उन के सामने यह 
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-— 


प्रन ही नहीं उठता कि जीवातमा कोई देह से अलग Wu ii 
जो प्रद्वेतवादी व्यक्ति ग्रज्ञान में पड़े हुए ब्रह्म Sia 
जीवातमा मानते हैं उन के सामने भी यह प्रश्‍न कोई महूत ये 
नहीं रखता कि जीवात्मा देह में कहाँ रहता है ? क्योंकि अ 
की दृष्टि में चेतन ब्रह्म अद्वितीय है उस से अलग स्वतन ज्‌ 
चेतन सत्ता कोई दूसरी है ही नहीं। शंकराचार्य जी d 
दृष्टि में भरन्तःक्ररण चतुष्टय ग्र्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त शोर 
अहंकार का समुदाय ही जीव है। यह जड़ समुदाय d^ 
मृत्यु के समय देह से निकलता है और दूसरी देह में ग्राता ti 
व 


बर आत्मा है और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर AT 
है। देह में किस स्थान पर आत्मा रहता है यह प्रश्‍न इस 
दर्शन में भी कोई महत्त्व नहीं रखता | 


माना है अर्थात्‌ उन की दृष्टि में जीवात्मा देह की 1 | 
वदलने वाला तत्त्व है। स्थान निर्देश का इस दरशन में भी 
कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। होव दर्शन में भी परमशिव पे 
अलग जीवात्मा कोई स्वतन्त्र सत्ता रखने वालो नित्य तत्त्व 
नहीं है। बहाँ पर भी ग्रढोतवादियो के “ग्रह d 
B हँ । % इस वाक्य की. तरह “सोऽहम्‌” 
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वही परम शिव मैं हूँ वाक्य प्रचलित है। | E देह 
में चेतन जीवात्मा कहाँ रहता है इस दशन में भी 
यह विषय कोई महत्त्व नहीं रखता क्योंकि शंव दशन 
में यह देह भी परम शित्र का एक अवभासित होने 
। वाला रूप ही है। परमार्थ में देह और जीवात्मा में जिसे 
| ये पशु कहते हैं कोई अन्तर नहीं है । 


| में 
| वल्लभाचार्य के शुद्धाढ्व॑ त में भी ब्रह्म से अतिरिक्त 
| 


| जीवात्मा कोई तत्त्व नहीं है । 


| मध्व के होत सिद्धान्त में जीवात्मा की स्वतन्त्र 
| सत्ता अवश्य मोनी जाती है । 
| श्री रामानु जा चायं के दशन में जीवात्मा को ब्रह्म 
| का विशेषण माना है जो कि ब्रह्म से कभी भी पृथक त्तहीं 
| रहता । a 
| वास्तव में जीवात्मो देह में कहाँ रहता है यह प्रश्‍न 
| उन के लिये है जो जीवात्मा को चेतन, MUST, एक देशी 
| नित्य और परमेश्वर से अलग तत्त्व मानते हैं। STU समाज 
| के त्रत दर्शन की यही मान्यता है परन्तु आर्ये समाज के 
विद्वानों में भो इस पिषय में मत भेद हैं I 


को. 1--कुछ विद्वान ऐसे हैं जो रक्त को शुद्धि करने 
है| वाले सीने के दिल को जीवात्मा का स्थान मानते हैं। वे 
भी। इसी दिल को हृदय मानते हैं और अपने मत में उपनिषदों 
ते। के ग्रनेक प्रमाण देते हैं । जे मे हृदि wu श्रात्मा (प्रश्‍न 3-6) 
त्व, सवा एष आत्मा हृदि (ure 8-3-3) WT आत्मा सदा 
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जनानां हृदये सन्निविष्टः । (कठ० 6-17) 


mi abani 


इन वाक्यों में स्पष्ट लिखा है कि हृदय में ग्राह| 
का निवास है । 


` 2--ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना E 
में महषि-दयानन्द सरस्वती जी. ने छान्दोग्यो-पनिषद्‌ ३ 
कन्डिका (8-1-3) का भाष्य करते हुए हिन्दी में यह लिः 
है--कण्ठ के नोचे, दोनों स्तनों के वीच में और उदर! - 
ऊपर जो हृदय देश है जिस को ब्रद्वायुर अर्थात्‌ परमेश्‍वर T 
नगर कहते हैं। जिस के वोच में जो गतं हे उस में क्म 
के आकार का वेशम अर्थात्‌ ग्रवकाश रूप एक स्थान है à 
उस के बोच में जो सर्व शक्तिमान परमात्मा बाहर भोग 
एक रस हो कर भर रहा है वह ग्रानन्दमय परमेश्‍वर di 
प्रकाशित स्थान के बोच में खोज करने से मिल जाता। 
दुसरा उस के मिलने को कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं। | 


इसी स्थान पर पं० युधिष्ठिर मीमांसक की टिप्पर 
इस प्रकार है--“यहाँ हृदय देश का जो लक्षण भाषा | 
लिखा है वह संस्कृत में नहीं है। तथा यह लोक : 
हदय स्थान को लक्ष्य में रख कर अनुवादक पण्डितों द्रा! 
किया गया लक्षण प्रतीत होता है ।” 


3--मीमांसक जी ने अपना मत इस प्रकोर प्र 
` किया है“ | 


अथर्व वेद (10-2-30) में पुरंयो ब्रह्मणो” क 
केर अगले 31, 32, 33 मन्त्रों में जिस हिरण्यमय १ 
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शान्तगेत ब्रह्मपुर में प्रात्मारूपी यक्ष और ब्रह्म की प्रतिष्ठा 
बताई है, वह मष्तिष्कान्तर्गत आज्ञाचक्र समीप वर्ती स्थान 
है। मोमांसक जी ने वेद वाणी (वर्ष 6 अंक 1) में मष्तिष्क 
का भी हृदय नाम है यह प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाणित किया है 
मीमांसक जो के मत में मष्तिष्क में जीवात्मा का निवास है । 


4--पं लेखराम जी ने “कुलियात ग्राये मुसाफिर ' 
ग्रन्थ में पुनजेन्म प्रकरण में लिखा है--“जीवात्मा शरीर 
से पृथक है ग्रौर मष्तिष्क की अन्तर--गुफा A उस का 
निवास है 14° 


5-आ्रायुवेंद के एक संहिताकार आचार्ये भेल ने चेतना 
का मुख्य स्थान मष्तिष्क माना है | 


6--उदयवीर शास्त्री जी लिखते हैं--(हृदि हां ष-- 
गात्मा) इस हृदय का स्थान मष्तिष्क है। UND का प्रक्षेप 
करने वाला हृदय आत्मा का स्थान नहीं है ।“7 मष्तिष्क के 
अन्तर्गत पीताभवणं वाले दोनों ग्राज्ञा कन्दों के मध्य में जो 
स्निग्ध गाढ तरल से पूर्ण त्रिकोण परिखाकार स्थान है 
(पंगुष्ठमात्र-स्थान) उस में जीवात्मा निवास करता है 128 

7--स्वा० दशनानन्द जी ने जीवात्मा को देह में 
व्यापक माना है । 


8--स्वा० सत्यानन्द का मत है कि उपनिषदुकार 
ऋषियों ने शरीर में आत्मा ग्रोर मन के रहने के झाघार दो 
हृदय माने हैं। उन में से एक हमारी छाती में स्तन के 
नीचे के ard भाग में और दूसरा सिर में, ब्रह्म रन्ध्र में है। 
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ज्ञानी आत्मा की स्थिति नीचे के हृदय में और ज्ञानी | 
आत्मा की स्थिति मष्तिष्क में होती है। | 
| 
| 


समीक्ष 


मीमांसक जी ने वेद वाणी वर्ष 6 अंक 1 में मष्तिष्क | 
का भी हृदय नाम प्राचीन ग्रन्थों से प्रमाणित किया है! 
शंकराचार्य ने गीता (15-15) के भाष्य में हृदय शब्द का 
र्थं बुद्धि किया है। कोषकार ग्रमर्रसह ने ग्रमर कोष में 
(चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः) चित्त, हृदय 
wx मन को एक अर्थ में प्रयुक्त किया है । चित्त श्रौर मन 
का स्थान मष्तिष्क में ही है उन्हीं को हृदय भी कहा है । 

चरक सूत्र में लिखा है--“विज्ञानम्‌ इन्द्रियारिण आत्मा 


च चेतः हृदि स्थितम्‌” mala बुद्धि, इन्द्रियां और आत्मा 
हृदय में स्थित हैं । 


इन्द्रियों के विषय में चरक लिखते हैं--“यत्राश्रिताः- 
सर्वेन्द्रियोणि च शिरस्तदभिघीयते” अर्थात्‌ सब इन्द्रियों का 
आश्रय शिर है। भ्रथवंवेद (19-1-5) में कहा है पांच 
ज्ञानेन्द्रियाँ श्रोर मन हृदय में रहते हैं। यह तो निश्चय हैं 
कि ज्ञानेन्द्रियो का केन्द्र मष्तिस्क ही है ग्रतः वेद में भी हृदय 
शब्द का प्रयोग मष्तिष्क के लिये किया जा gr 


तीन स्थानों के लिये हृदय शब्द का प्रयोग मिलता है। 


1--सीने में बाईं तरफ रक्त का प्रक्षेप करने वाला 
हृदय । | 
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2--महोष दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थ ऋग्वेदावि भाष्य 
भूमिका के उपासना प्रकरण में संस्कृत = हिन्दी भाष्य के 
अनुसार दोनों स्तनों के विल्कुल बीच में । 


3--मष्तिष्कमें 1 


` महृषि दयानन्द ने साफ शब्दों में जीवात्मा का देह में 
स्थान कहीं भी नहीं बतलाया है । ऋग्वेदादि भोष्य भूमिका 
के उपासना प्रकरण में केत्रल परमेश्वर की उपासना कॉ 
स्थान बतलाना हो लेखक को ग्रभोष्ट हो सकता है न कि 
जीवात्मा mr स्थात वतलाना । वास्तविक बात तो यह है 
क परमेश्वर जब जीवात्मा में भी व्यापक हे तब वह पर 
माँत्मा आत्मो में ही मिल जाता है। वहीं उपासना VE 
सिद्ध gi “ग्रन्ति सन्तं न जहाति ग्रन्तिसन्त न पश्यति 
जीवात्मा उस समीप रहने वाले परमेश्वर को छोड्ता भी 
नहों है क्यों कि वह ग्र'त्मा में भो व्यापक है परन्तु “WA 
के कारण उसे देख भो नहीं रहा है। ग्रतः उपासना i 
लिये किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं । चित्त ~ 
एक स्थान पर बांध कर धारणा को अवस्था लाना तो ठं T 
है। किन्तु परमेश्वर की उपासना तो जहाँ MARAT होगा 
वहीं ज्ञान के द्वारा हो सकती है। स्वामी जी A TER 
को देखने का स्थान बुद्धि को भो बतलाया है । ATTE 
न्निहितम्‌ गुहासत्‌" (यजु० 32/8) इस मन्त्र के m | 
“गुहा' शब्द का अर्थ स्वामी जी ने बुद्धि fest i zA 
स्वामी जी लिखते हे हे aga (यत्र) जिस में (विश्वम्‌ ua 
सब जगत्‌ (एकनोडम्‌) एक झाश्रय वाला (भवति) . 
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| | 
(तत्‌) उस (गुहा) बुद्धि वा गुप्त कारण में (निहितम्‌) | 
स्थित (सत्‌) नित्य चेतन ब्रह्म को (वेनः) पण्डित विद्वान जन | 
(पश्यत्‌) ज्ञान इष्टि से देखता है । | 


यहाँ स्पष्ट शब्दार्थं है-कि बुद्धि में स्थित नित्य चेन 
ब्रह्म को विद्वान ज्ञान इष्टि से देवता है । सत्यार्थ प्रकाश के 
नवम समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में स्वामी जी ने तैतिरीयो- 
पनिषद्‌ की यह कण्डिका रखो है--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो 
वेद निहितं गुहायाम्‌ ।” 


स्वामी जी इस का अर्थ लिखते हैं-जो जीवात्मा अपनी 
बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्द 
स्वरूप परमात्मा को जानता है । 


यहाँ पर भी गुहो का ग्रथ स्वामी जी ने बुद्धि भी किया 

है तथा आत्मा और बुद्धि में परमात्मा को जानने क्री बात 
'कहो है इन प्रमाणों से पता चलता है कि भष्तिष्क भी 
` परमात्मा के जानने का स्थान है यह स्वामी जी ने माना है । 
उपनिषदु में "गुहा प्रविष्टो' वाक्य आता है यदि महर्षि 
दयानन्द जी के अनुसार गुहा का ग्रथं यहाँ भी बुद्धि कर 


लिया जाय तो बुद्धि में परमात्मा और जीवात्मा दोनों की 
` एकत्र स्थिति सिद्ध हो जाती है । 


क्योंकि सुख दुःख की अनुभूति चेतन me 

THAT को हो 
होतो है ओर सुख दुःख को अनुभूति का स्थान मष्तिष्क zi 
भ्राज के वज्ञानिक भी चाहे चेतन आत्मा को न मानें परन्तु 
ज्ञानानुभूति का केन्द्रवे भा मष्तिष्क को ही मानते हैं। अतः 
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जीवात्मा का देह में स्थान मष्तिष्क भी ner है ग्रौर हृदय 
मष्तिष्क का भी एक नाम है। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्लो-6 (अ्रन्तरेणतालुके 
य एष स्तन इवालम्बते सेन्द्र योनि: यत्रोऽसौ केसान्तो 
विवर्तते व्यपोहूय शीर्षकपाले) में लिखा है कि-भीतर तालु 
में स्तन की तरह जो कण्ठी लटक रही है वहाँ ग्रात्मा के 
रहने का स्थान है जहाँ केशान्त होता है अर्थात्‌ केशों की 
जड़ है तथा जहाँ कपाल के दो भाग होते हैं। वस्तुतः हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज्ञाचक्र के समीप, गले में 
मांस की लटकती हुई कण्ठी से ऊपर सिर के नम तालु से 
नीचे इन तीनों के मध्य में ग्रणुरूप में जीवात्मा का निवास 
है यहीं से उस का सम्बन्ध सूत्र प्रथम कारणा शारीर से उस 
के वाद सूक्ष्म शरीर से और तदनन्तर स्थुल शरीर से जुडा 
हुआ है। वस्तुतः जीबात्मा की गति मष्तिष्क और सीना _ 
दोनों मैं संम्भव है क्योंकि जीवात्मा जब जन्म = भृत्यु के 
समय आ जा सकती है तो देह में उस को गति क्य नहीं हो 
सकती ? और जहाँ भो जीवात्मा की त्थिति है वहीं उपा- 
सना भी सम्भव है। परन्तु यह निश्चय है कि योगी अपनी 
प्रोत्मा को मस्तिस्क में स्थित ब्रह्मरन्ध्र से ही ताह a 
है तथा साधारण व्यक्तियों की आत्मा अन्य स्थानों से बाहर 
निकलता है । | 
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तृतोयाध्याय 


प्रवृत्ति या प्रेय माग | 

प्रवृत्ति मार्ग को वेद (यजु० 19-47) में पितृयान qn 
कहा है और उपनिषद्‌ (कठ. 1-2-1) में इसी मार्ग को र| = 
मागं कहा है। जब जीवात्मा कर्मानुसार माता-पिता बे; 
निमित्त से संसार में देह प्राप्त कर के संसार में प्रवृत्त होत : 
है उसे प्रवृत्ति मागं कहते हैं । 


र्‌ 
|a 
दु 
! द 
| 
| s 


(04 
जीवात्मा की शक्ति सान्त है, सीमित है, उस के क! 
भी सान्त हैं भ्रनन्त नहीं प्रतः जीवात्मा की मुक्ति भी साद 
ही मिलती है। सान्त कर्मों का अनन्त फल नहीं मिं 
सकता । इसी लिये जीवात्मा सान्त मुक्ति को भोग के 
पुनः संसार में देह प्राप्त करता है । अपती स्वल्पज्ञता १ 
कारण अविद्या, ग्रस्मिता, राग, द्वेष और मृत्यु के दुःखों 
फंस जाता है । अ्रविद्या के कारण इस. की प्रवृत्ति इस क्र 
से होती है-प्रकृति, बुद्धि, भ्रहंकार, मन, इन्द्रियाँ और विष 
(शब्द रूप, रस, गन्ध, स्पर्श) बाहर के जगत्‌ में ही रमे < 
भौतिक जगत्‌ को हो सर्वाधिक महत्त्व देना वही अधिक प्रि 
लगना, भोतिक वस्तुओं को ही जोड़ना और उन की | 


ni उन्हीं से प्यार करना प्रवृत्ति या प्रेय मांगें कहलाए 
l ; | | 
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निवति या श्रेय मार्ग 


राग, दवष आदि में प्रवृत्त हो कर भ्रोर कामनाओं के quy 
वेहद दौड़ लगाना प्रारम्भ कर के परिणाम में safe आर 
| दु:ख को अधिक महसूस करने लगते हैं तब जैसे गर्मी से 
| व्याकुल व्यक्त जल को तरफ या छाया की तरफ 'शीतलता 
| प्राप्त करने के लिये जाता है, उसी प्रकार संसार में देहिक, 
| दैविक और भौतिक दुःखों से दुःखी हो कर तथा कामनाग्रों 
i के पीछे खुली दौड़ से तंग ग्रा कर कोई ऐसा M खोजना 
| चाहता है जिस में उसे शान्ति, सुख और आनन्द मिल सके 
| तो ऐसा मार्ग निवृत्ति या श्रेय भर्थात्‌ कल्याण का मागं 
4 ही है। ह 
j हम स्थान ग्रौर काल की दृष्टि से संसार से दूर T 
ए भी नहीं जा सकते । प्रत्येक सन्यासी, महात्मा, योगी, सुनि, 
क) ऋषि, इसी दुनियाँ में रहता है। परन्तु रहने का io 
| सीखना चाहिये । महाराजा जनक, योगीराज कृष्ण, गृहर्स्थ 
| हो कर भी योगी थे। योग संसार में शान्ति पूर्वक रहने 
| का रास्ता बतलाता है। यह हमें उस माग का पथिक बना 
r देता है जिस पर चल कर जीवन का कल्याण ही कल्याण 


| 

| हम जब प्रेय wata प्रिय लगने वाले संसार में ममता, 
| 

i 


1 है। अब हम उसी योग मार्ग की संक्षेप में चर्चा करेंगे। 
' योग किसे कहते हैं ? 
; योग शब्द “युजिर योगे Ig से बना है। “युज्यते- 


. अनेन ग्रसौ योगः” जिस के द्वारा जीवात्मा का मिलन पर- 
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| 
मात्मा के भ्रानन्द से हो जायं वह योग है। चित्त की वृत्ति, 


याँ जब ससार में प्रवृत्त रहती हैं तंब जीवात्मा भी वृत्तिं 
के अनुस1र संसार में प्रवृत्त रहता है। योगी संसार में ni 
शुभ वृत्तियों के ग्रनुसार शुभ कार्यों में तथा परोपकार À 
कार्यों में ग्रनासक्तो भावना से प्रवृत्त होता है। उस के कार्यों 
से उसे भी शान्ति मिलती हैं और दूसरों को भी शान्ति 
मिलती है। परन्तु जो योगी नहीं हैं वह अपनी वृत्तियो के 
अनुसार ही स्वाथ, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोम,| 
मोह, ग्रहंकार आदि में आसक्ति के साथ प्रवृत्त होता d! 
वह स्वयं भी दुःखो रहता हैं ग्रोर दूसरों को भी दुःख देता 
रहता है। इसी लिये महृषि पतञ्जलि ने योग का लक्षण, 
“योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:” किया अर्थात्‌ चित्त की वृत्तियो, 
को निरोध कर के आत्मस्थ हो कर परमात्मा के आनन्द का! 
अनुभव करने का नाम योग है। | 


योगी संसार में रहता gar भी संसार से ऊपर रहता! 

है! कतंव्य कमों को अनासक्त भावना से करता हुआ इस! 

संसार की प्रत्येक वस्तु को स्वामी परमात्मा को मानता हुग्रा 

इन सांसारिक वस्तुओ को देह का साधन और देह को 

जीवात्मा का साधत मानता हुआ अपने अनासक्त शुभ कर्मो 

को करता रहता है भर परमात्मा के भ्रानन्द में मग्न रहता 

है। इस अवस्था को साधना के द्वारा और अभ्यास के z 
ज्ञान, कमं ग्रोर उपासना के समन्वय से प्रत्येक जीवात्मा 
प्राप्त कर सकता है । जो इस मागं पर चल रहे हैं वे आगे 
बढ्‌। जिन्हों ने चलना प्रारम्भ नहीं किया है वे सतु न 
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का सहारा ले कर इस मार्ग पर चलना प्रारम्भ करें। सतत : 
लगन, घैये और अभ्यास से ग्राप भ्रपनी मन्जिल पर अ्रवश्य 
पहुँच जावेंगे। 

कदम चूम लेगी खुद ग्राके मन्जिल । 

गर तू मुसाफिर हिम्मत न हारे॥ 


योग के आठ अंग 


ध्यान रखिये | यदि आप पूर्व जन्म के योगी हैं तो इस 
जन्म में भी अपने संम्कारों के श्रनुसार उस मांग पर VT 
चलना प्रारम्भ कर ही दोगे और यदि इस मार्ग पर चलने की 
प्रार्राम्मक इच्छा जाग्रत हुई है तो पहले ग्रपनो यौगिक गुरु 
धारण करना हो पड़ेगा । वह गुरु आप को उस मागं पर 
ऐसे ही चलायेगा जेसे माता-पिता ग्रपने अबोध और असमर्थ 
शिशु को अंगुलि पकड़ा कर चलना सिखलाते हैं। साधक 
के लिये अत्यावश्यक है कि वह क्रियात्मक योग गुरु से सीखे 
तथा सत्त्वगुण की वृद्धि के लिये सात्त्विक आहार ही खावे 
और पीवे । सत्त्वगुण की वृद्धि से आप की व्यवहारिक 
शुद्धि सम्भव है। उस के बाद श्राप योग माग पर कदम 
रखने के योग्य हो जावेगें । योग के me अंग इस प्रकार हैं :- 


1-यम--अहिंसा, सत्य, अस्तैय, arad और अपरिग्रह | 


2-नियम--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय झौर ईदवर 
प्रणिधान । इत दोनों अंगों का पालन अपने अन्तःक ररण के 
शुद्धि के लिये अत्यावश्यक है । 
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3-प्रासन-आसन दो प्रकार के होते हैं एक वे आसन 
जिन से शर.र स्वस्थ भौर निरोग बनत! है। जसे पश्चि- 
मोत्ता, मयर, गर्भासन, शीर्षासन, सर्वाज्धासत afa दूसरे 
आसन वे हैं जिन पर सुखपूर्वक बैठ कर योग साधना को 
जाती है वे ग्रासन मुख्य रूप से चार हैं-योगासन, पदुमासन 
तिद्धासन और सुखासन | 
योगासन-चित्त की वृत्तियो को निरुद्ध करने में सहा- 
यक योग की धारणा श्रवस्था प्राप्त करने के लिये ug 
भ्रासन उपयोगो है । 
पद्मासन- ध्यान के लिये यह ग्रासन उपयोगी है । 
सिद्धासन -प्रत्याहार की भ्रवस्था लाने के लिये यह 
भ्रासन उपयोगी है। 
` सुखासन--जो ऊपर के ग्रासनों पर नहीं बैठ सकते 
उन के लिये यह भ्रासान उपयोगी है । 


4-भ्राणायाम-प्राणों का व्यायाम प्राणायाम कहलाता 
है। यह किसी शिक्षक से सोखना चाहिये । 


5-प्रत्याहार-ईश्वर के अतिरिक्त विषयों. से -मन की 
वृत्ति को रोकने का '्रम्यास करना भर्थात्‌ इन्द्रियों के विषयों 


से मन को हटाने का भ्रभ्यास करना इस के अभ्यास. से 
इन्द्रियां स्ववश में हो जाती हैं । 


6-धा रणा--चित्त को किसी एक स्थान पर बांधने का 
अभ्यास करना धारणा की ग्रवस्था है। यह भ्रभ्यास बाहर 
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भी किसी वस्तु पर हो सकता है lx देह में भी दोनों भोहों 
के बीच अथवा नाक के ग्रप्रभाग भ्रादि स्थानों पर भी हो 
सकता है । 


7-च्यान~ इष्ट वस्तु का यथार्थ, एकरस, चिन्तन ध्यान 
कहलाता है। “ध्ये चिन्तायाम्‌” घातु से ध्यान शब्द बना 
बना है mala चिन्तन करना झौर “चिति संज्ञाने घातु से 
चिन्तन शब्द वना है। संज्ञान sr WW है सम्यक ज्ञान 
अर्थात्‌ यथार्थ (मही) ज्ञान का एक रस चिन्तन जिस ग्रवस्था 
में बना रहे उसे ध्यान कहते हैं । 

8-समाधि--उसी ध्यान में जब ध्येय मात्र की अनुभूति 
रह जावे sarat अपने रूप से शुन्य सा हो जावे उसे 
समाधि कहते i, | 

समाधि की प्रथम अवस्था में योगो को. घ्याता, ध्योन 

और ध्येय इत didi हा ज्ञान बना रहता है। द्वितीय 
अवस्था में केवल ध्येय का हो एकरस ज्ञान, बना रहता है । 
इसी ग्रवस्था में योगी परमात्मा के ग्रातन्द का अनुभव चिर- 
काल तक करता रहता है । उस परमात्मा की आनन्दानु- 
भूति के सामने संसार के सभो सुख फोके पड़. जाते हैं। उस 
आनन्द के विषय में केवल यही कहा जा सकता है-- 

समाघिः frg तमलस्य चेतसो, 

निवेशितस्य ग्रात्मनि यतसुख भवेत्‌ । 

न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा, 

स्वयं तदन्तः mAT गुह्यते । 

 सेत्र्युपनिषद्‌ 6/34 । 
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निर्मल चित्त हो जाने पर ग्रात्मस्थ हो कर जिस आनन्द की 
अनुभूति होती है उस्ले वाणो से नहीं कहा जा सकता वह तो 
केवल ग्रनुभूति से ही जाना जा सकता है । 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


योग साधना के लिये atasan निर्देश 


जिस साधक ने सात्त्विक ग्राहार खाना पीना प्रारम्भ | 

, कर दिया है। जिस ने सच्चे साधक गुरु को शरण D] 
है। जिस ने सांसारिक व्यवहार में पवित्रता को धारण। 
कर लिया है। जिस ने सच्चे साधु, महात्मा, योगी, ज्ञानी | 
प्रहिसक, उदार भ्रौर मन, वचन, ond से पवित्र व्यक्तियों | 
की संगति में रहना प्रारम्भ कर दिया है। वह व्यक्ति किस | 


प्रकार जप या ध्यान लगावे उन बातों का निर्देश करना! 
श्रावश्यक है । | 


बाहर की और भोतर को पवित्रता. | 

साधक को जल भ्रादि से देह को शुद्धि रखनी चाहिये । 

तथा राग, द्वेष आदि के त्याग से अन्तःकरण की शुद्धि 
करनो चाहिये मनु जी लिखते हैं कि जल से शरोरो की शुद्धि 
होती हैं। मन सत्य व्यवहार से शुद्ध होता है। विद्या 
और तप से ग्रात्मा पवित्र होता है भर बुद्धि ज्ञान से पवित्र 


होती है। मन, वचन और कर्म में एकता और पवित्रता का 
होना भ्रनिवाय है । : “> 


: साधना का समय 
रात और दिन को सन्धि वेला को सन्ध्याकाल माता 
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जाता है। जब सूर्य का मण्डल अभी दिखाई न दिया हो 
परन्तु सूर्य की रोशनी आकाश में प्रकट होने लगे एक दो तारे 
भो अभो दिखाई दे रहे हों। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष सूर्योदय से दो 
घण्टे पहले का समय SUTA लगाने का है। जब सूर्य मण्डल 
दिखाई देने लगे तब यज्ञ करने का समय है। इसी प्रकार 
सायं काल को सूर्यास्त से दो घण्टे पहले ध्यान में बेठनां 
चाहिये faa योगी कई घण्टे समाधि में बठने क अ्रम्यास 
कर लेता है । | 


साधना का स्थान 
वेद में तो कहा है कि पतों की गुफाश्रों में, घाटियों में 


प्रकृति के सुन्दर, पवित्र मनोनुक्कल स्थानों पर ग्रथवा नदियों 
के किनारे पर या कलकल गान करते हुए करतों के तट पर 
एकान्त स्थात पर बेठ कर ध्यान करें । प्रकृति की गोद में 
बैठ कर अथवा जल के समो बेठ कर मन को एकाग्रता में 


सहायता मिलती है । 


यदि ऐसे स्थान उपलब्ध नहीं हैं तो अपने ही घर ue 
साधना का एक स्थान नियत कर लेवें। उस स्थान को 
पवित्र रखें । बैठने के लिये सब से नीचे कुशा का आसन, 
उस के.ऊपर मृगवमं, उस के ऊपर पवित्र वस्त्र रखें । 
मगचर्म स्वभावतः मरे हुए मृग की होनी चाहिये हिंसा कर 
के लागे हुए मृग की नहीं यदि मृग चर्म न मिले तो वस्त्र का 
ही ग्रासन रखना चाहिये । स्थान न बहुत नोत्रा जहे घरती 
के भीतर जगह खोद कर बैठना और न अधिक ऊंचा होना 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


46 | 

७ | 

चाहिये। समतल जगह पर बेठना चाहिये। बजरो, M 
Tat aha युक्त स्थानों पर न बेठे । | 
देतिक जीवन नियमित हो | 


साधक को न ग्रधिक सोना चांहिये न अधिक जागत! 
चांहिये। न अधिक खाना चाहिये श्रौर न विल्कुल भूखा d 
रहना चाहिये समय पर ग्रपने व्यवहारिक कर्मों को करें। 
समय पर हो भोजन शौच झादि की व्यवस्था बना लेग! 
चाहिये । समय पर सोना समय पर जागना चाहिये 
सोते समय ग्रो३म्‌ या गायत्रो मन्त्र का जप. चिन्तन कर 3 
. सोना चाहिये उठते समय पर भी ऐसा ही करना चाहिं. 
ह कार्ये AT शैया पर ही बंठ कर कर सकते | 
अनावश्यक मत बोलों। मनोरञ्जन के लिये j 
साधन चुनो जिस से शरीर स्वस्थ हो तथा मन पर औं 
बुद्धि पर अच्छे संस्कार पड़े । | | 
अपने स्वास्थ्य कां विशेष ध्यान रखें । व्यायोग 
भ्रमण ग्रादि नियमित हों। दीन, दुखियों की सेवा, समां 
' सेवा और परोपकार ग्रादि कार्यों के लिये भी यथा शार 


समग्र अवद्य निकालो और इन कार्यो को अ्नासक्त माव 
से भोर कतंब्य बुद्धि से करते रहो । | 


ध्यान के समय क्या सोच? 
OL नब ध्यान में, नाम जप में, संध्या में. : 
 असुचि्तन में बै उस समय पहले यह सोचो कि EL. 
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भ्रमर ग्रात्मा हुँ । मैं चेतन अमर, सवंव्यापक, आनन्द स्वरूप - 
परम पिता की गोद में ग्रर्थात्‌ भीतर बेठा हं ag मेरे 
भीतर बाहर सब जगह एक रस्र हो कर रमा हुआ है। इस 
के बाद ओ३म्‌ उच्चारण के साथ. परमात्मा के .स्वरूप . के 
विषय में चिन्तन करो। उसे.सर्वोपरि, सब से महान, 


. सर्वज्ञ सत्य चेतन और ग्रानन्दस्वरूप शक्ति स्वीकार करके 


विचारों में श्रद्धाभाव ला कर घण्टों तक वठ कर इस. आनन्द 
को अनुभव किया करो । 


आजीवन कसंयोगी बने रहो 


इन सभी उपायों को करते हुए ध्यान योगी होने के 
साथ-२ झाजीत्रन कर्मयोगी. बने रहो। . प्रारब्ध (पिछले 


` जन्मोंके) कर्मों का फलं भोगो। ` सञ्चित (इस जन्म में 


) 


किये जा चुके) कर्मों का फल, भोगने को तयार रहो। 
क्रियामाण (जो करने हैं उन) कर्मों को फल की आशान 
रख, कर. ग्रनासक्त भावना से, कतंव्य समझ कर तथा दूसरों 
को मार्ग दर्शन की इरिट से करते रहो । इस प्रकार श्राप 


` जब किये हुए कर्मों का फल भोग लोगे गोर भागे फल को 


| 


आशा नहीं करोगे तब जते जो आप मुक्त हो कर कर्मयोगी 
बन जाओगे । विदेह मुक्ति का मागे भी थाप से दूर नहीं 
रहेगा । योग मार्ग पर चल कर ही आप अपने जीवन के 
मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो । योगी को महिमा 
अजु न को वतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं क्म | 
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श्रेष्ठ योगी वह हैं जो अपने सुख दुःख के ULT Sa ST. 
दूसरों के qu दुःख का अनुभव करता gU DE eal 
से स्वयं को दुःख होता है उन T प्रयोग स्वयं भी इः it 
लिये नहीं करता तथा जिन वात से स्वयं को = : D 
उन्हीं बातों से जब दूसरों को सुख होता है तो हाद E. 
ता प्रगट करता है। दूसरों के दुःख को देख कर जल i 
है। यह श्रेष्ठ योगी है इस का पता प्राणियों के साथ a 
के श्रेष्ठ व्यवहार से ही चलता है। अतः श्री कृष्ण अञु 
को कहते हैं - 
` “तपस्थियों से, ज्ञानियो से sh e s 
गोगी श्रेष्ठ है ।*? यदि ज्ञानी ग्रानसक्तळ T 
E E को करता है तो वही श्रेष्ठ' कर्मयोगी 


बन जाता है और एक दिन अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता है 1 
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जौवन को महान्‌ बनाने के उपाय | 


1--संसार की प्रत्येक जड़ वस्तु को और शरीर को 
परमात्मा की वस्तु मान कर, श्रात्मा की उन्नति के 
लिये, साधन रूप में इन का प्रयोग कीजिये। इन 
वस्तुओं को जीवन को साव्य या लक्ष्य कभी न 
बनाईये | 

2- मैं भ्रमर आत्मा हूं यह वात हर समय ध्यान में रखिये । 

3--संसार में ज्ञान, बल और धन में मुझ से भी श्रधिक 
व्यक्ति संसार में विद्यमान हैं यह मान कर अभिमान 
कभी न करें । | 

4--जिस व्यवहार को झाप अपने लिये नहों चाहते हैं, ग्राप 
भी दूसरों के लिये वेसा व्यवहार न कीजिये। _ 

5--परोपकार से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं श्रोर परपीडा से. 
बढ़ कर कोई पाप नहीं । 

6-ग्राप हमेशा सत्य और न्याय का साथ दीजिये । 

7-दूसरों के साथ किये उपकार को भूल जाईये परन्तु 
पने साथ किये किसी के उपकार को हमेशा याद 
रखिगे। . 

8--य्राप मृदुभाषी बनिये इस से आप लोक प्रिय बनेगें। 

9--आप अपने हृदय में सब के हित को भावना रखिये । 
विरोध स्वतः मिटता चला जायेगा । 

` 10--दया, क्षमा, सहन शीलतो, धेयं, भ्रक्रोध इन्हें जीवन 

का अंग बनाईये । 
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11-.किसी कार्य को एक. साथ जल्द बाजी में न की जिये 
उस पर गम्भीरता से पहले विचार कीजिये । 

12—ma अपने मनोवल को हमेशा ऊँचा रखिये जीवन में 
विजय का यही मूल मन्त्र है। 

13--गाप संसार में इतने महान उदारों के व्यक्ति बनिये 
जिस से सभी श्राप को अपना व्यक्ति समझने लगे । 

14--दूसरों की उन्नति को देख कर स्वर्धा तो कीजिये परन्तु 
ईर्ष्या कभी न कीजिये । . 

15--विनम्रता जीवन का बहुत उच्च एए है 

16--प्रत्येक कमे में ज्ञान पूर्वक प्रवृत हजिये, नहीं तोहो 
सकता है कि श्राप असम्भव ग्रौर अन्ध विश्वास के 
दल दल में फंस जावें । 


17--हमेशा खान पोन भैं सात्विक वस्तुओं का प्रयोग ग्रधिक | 


करें । 

18--जिन कर्मा में भय, लज्जा और ग्लानि हो उन्हें न 
करें। जिन को करने में उत्साह प्रसन्नता और 
निर्भयता हो उन्हें करे । 

19- अपने जीवन को व्यसनों का दास न बनाईये । 

20--समाज सेवा, मानव सेवा, st लोकोपकारी कर्मों सें. . 
हमेशा प्रवृत्त रहिये । र 

21--आप बुराई से घुणा कीजिये किसी भी व्यक्ति से 
घुरणा न कीजिये । 

22--प्राप जो भी भ्रच्छी बात सुने या पढ़ें उसे जीवन में 
ढालने का प्रयत्न भ्रवश्य कीजिये d | 
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"केवलो निगुणश्च। श्वेता० 6-11 

“न प्रकृति ने विकृतिः पुरुषः । सांख्य कारिका--3 

-भीक्ताभोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
श्वेता 1-12 

“सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 

गुरु वरणाकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थंतो वृत्ति: । 


देखिये गोतो 14-5 से 20 । 
— FATAH विपाका शयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः à 
देहिक- देह में होने वाला दुःख । 


— देविक-भूकम्प, बाढ़, अग्निकाण्ड, अ्रकाल, महाभारी .. 


आँदि के दु:ख । 


--अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम्‌ इवेता श्वतरोणनिद्‌ ` 


—सांख्या तत्त्व को मुदी--पृ० 1 4/5 
ऊध्वं सत्त्व विशालस्तमो विशालश्चमूलतः सर्ग: 1 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्तिः ॥ 54 

--देखिये-- मनु० 121 8, 9, 25—33, 35 38 

40, 24—50, 521 

--गीता-17-8, 9, 101 

--भ्राह्मर' शुद्धो सत्त्व शुद्धिः, सत्व शुद्धो ध वास्मति 
स्मृतिलम्भे सवंग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । छान्दोग्य 7-26-2 

14—- गीता 18-30 

15. गीता 18-31, 32 - - 

०५--वहीं 18-40 
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--गीता० 17-2 . .. ; DIN SEE 
--गीता 17-4, 11, 12 dame n 
--गीता 17-13 s pue eor 
--वहीं 14 | 
--देखिये-गीता का 17वां और 18वां अध्याय. 7” 
शीता 2-58 
¬ यजुवद 40 
24 ftar 6-32' s eds “ 
गीता 2-69 
समत्व योगमुच्यते। गीता 2-48 
27 योग: कमसु कौशलम्‌ । गीता 2-50 
१४: -यजुवद 40- 
१°_ ब्रह्मा संस्पशंमत्यन्त सुखमश्नुते । गीता 6-28 
3०--मंत्री करुणा ` मुदितोऽपेक्षाणाम्‌ सुखदुःख पुण्यापुण्यः 
विषझ़ाणां भावनोत्‌ चित्तस्य प्रसादनम्‌ । योग 1-1-33 : 
३२, इवेतांदवतर 2-13 AT 
53. मोधमन्न विन्दतेऽप्रचेता सत्यं ब्रबीमि बध इत्स तस्य। ` 
ऋ० 10-117-6 | « od 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह,विद्यते। गीता 4-38 
--योग० 1-2-44 2 eir 
"टकठ०५ 4-14... 
--श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ । « .गोता'5-4"9 
--यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। _ 
तस्येते कथिता हयर्था: प्रकाशन्ते "RTT: || 
--पुनददेता 5ध्नताजानता संगमे महि । ` ऋ० 


१ । V 
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393— ma 6-17 
tO भात्मनि भ्रन्तरोध्यं यमात्मा न वेद ! 
tafa सन्तं न परयति । sm 10-8-32 
+“--तमात्मस्थ ये ऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
E सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ इवेत० 6-12 
-ण्यदात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्व दो पोपमेने युक्तः 
श्वेता 2-15 UM LU i. 
4५“ जञात्वा देवं मुच्नते सवं पाशेः। वहीं 
“यद्यपि यह वचन उपनिषद्‌ में ब्रह्म ने ही ग्रपने विषय 
में कहा है । 
*°_कुलियात ami मुसाफिर qo 245 
agara- जगत कुमार शास्त्री तथा शान्ति प्रकाश 
जी। ; 
47 -- उदय वीर शास्त्री सांख्य सिद्धान्त qo 118 
4 9. वहीं To 120 
5... ग्रात्मोपम्येन ada समं पश्यति योञ्जु न । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः.॥ 
५०--तपस्विम्योडधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतो$धिक: | 
` कमिभ्यदचाधिको योगी, तस्माद्‌ योगी भवाजु न ॥ 
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| किसी उपवन का 
e | सुन्दर फूल यदि अकस्मात्‌ 
YA ' खिलने से पहले ही टूट जाय 
x T तो निःश्चय से उस उपवन 
KA दुर्भाग्य हो कहा जायेगा। 
|o. ` यह वालिका भी श्री नवीन 
. E Uu ' कोहलो जी और श्रोमती 
| ¦ सरलाजीके घर में एक 
, याचित सुमन था जिस के 
AE दल असमय में ही विखर 
E " RUM गये । इस शीतल कोहली 
cao शीतल कोहली बालिका का जन्म 
` ५ नवम्बर 1974 में हुआ ur! 5 वर्ष की अवस्था में ही 
कराल काल ने असमय में हो उसे कवलित m fear | 
- जावात्मां पूर्व जन्म के श्रेष्ट संस्कारों से किस प्रकार 
शुभ जन्म धारण करती है, किस प्रकार उस के संस्कार 
बचपन से ही फिर प्रबुद्ध हो जाते हैं. इस का यह बालिका 
frs थी । तीव बुद्धिमती यह वालिका जिन संस्कारों 
- क्रो ले कर जन्मो थी उन्हीं संस्कारों को ले कर pm कहों 
जन्म ले चुकी होगी । इस जगत्‌ के उपवन d वह फूल 
फिर कहीं खिल गया होगा जहाँ भी रंहे महकता रहे खिला 
: रहे। परम पिता परमात्मा का, श्री नवीन कोहली जी.का 
श्रीमती सरला जी का और लेखक का शुभाशीवाद, हमेशा 


' उस के साथ रहे । 
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` योगदान दिया है । श्राप दोनों 
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श्री डा० अमीर चन्द AA 
एवम्‌ 
श्रीमती विद्यावती उप्पल 
227/.. टाऊन, रोहतक, हाया 


इस धार्मिक दम्पति ने इस पुस्तक के 
प्रकाशने में धन का सराहनीय पवित्र 


रोहतक नगर हरियाणा में वेदिक 
घर्म, यज्ञ और भारतीय संस्कृति 
प्रचार और प्रसार में हमेशा तत्पर 
रहते हैं। भगवान्‌ झ्रापको और ” 
अधिक धार्मिक कारये करने की 
qafa प्रदान: करे । लेखक श्राप का 
आभारी व्है तथा, हादिक धन्यवाद 
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